mota हे दाई हे हा हा हा ये ह चाहे जहा का बहा हा कि ए तत्तवेता अपने सरंग श्याम
सुंदर से कहता है हे श्याम सुंदर अब तक उसने हमको बहुत बहकाया आप मत बहकाओ बहकाना
किसे कहते हैं धोखा दे जिसको गवारी भाषा में लोग कहते हैं 420 इसका मतलब भगवान
धोखा भी देते है देते होंगे भक्त की अपनी भावना है अपना विचार है उस विचार के
अनुसार वो कह रहा है कि अब जन अब मैं तुम्हारे बहाने में सलाने में पट्टी पढ़ाने
में नहीं आऊँगा भगवान मुस्कराने लगे अरे भाई मैं तो केवल दया करता कारण कर मेरा
केवल 1 काम है कृपा करना और मैं कुछ कर नहीं सका इस प्वाइंट पर आप लोग ध्यान
दीजिये आप से कभी कोई पूछ है भगवान क्या करता है तो केवल 1 उत्तर है की भगवान केवल
कृपा करता है और कुछ कर ही नहीं सकता विचार और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं माया
बद्धजीव चाहे कृपा करे चाहे आप कृपा करे तो सब कुछ कर सकते हैं हम लोग लेकिन भगवान
कुछ नहीं कर सकते हैं और जैसा भगवान होता है वैसा ही महापुरुष होता है सेंट परसेंट
दोनो में 1 गुण 1 शक्ति 1 बात इसलिए महापुरुष भी कृपा के सिवा कुछ नहीं कर कभी
नहीं सकता अच्छा भगवान ने कृपा किसी का कभी कुछ नहीं किया हम बताए क्या क्या किया
है पहला भगवान ने कौन सा किया था सबसे पहला काम बहुत श्याम विज्ञा सं भगवान ने
संसार बनाया है पहला कप ये संसार जो आप लोग देख रहे हैं ये कुछ नहीं था ये बनाया
गया 1 दिन ये भगवान के घर में लीन था जैसे लोग गहरी नींद में सोते हैं स समय क्या
होता है आप भगवान क्या आलिंगन करते हैं जिस नींद में आपको सपना नहीं आता वो अवस्था
जो आपकी सुकती अवस्था कहते हैं गहरी नींद उस समय जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता
है यानि परमात्मा जीवात्मा का आलिंगन करता है तो जीवात्मा मूर्छित हो जाता है आनंद
में तो वो उसका मन उसकी बुद्धि सब का वर्क, बंद हो जाता है जब आप सो के उठते हैं
तो कहते हैं सुख आज मै बड़े सुख से सोया लेकिन क्यूँ माया से झुकते हैं इसलिए
निरावरण मिलन नहीं होता ब्रह्म से आपका अज्ञान युक्त मिलन होता है इसलिए आपको उस
समय ये पता नहीं रहता कि आप परमात्मा से मिल रहे हैं वेद कहता है 7 संपत् सत्
संपतिया महे यानि परमात्मा में हम आलिंगित हैं लेकिन हमको पता नहीं की परमात्मा का
आलिंगन कर रहे हैं हमको पता नहीं रहता और जब नींद से उठते हैं तो सत आगम्य न
दिदूहसगच्छामहे वेद कहता है जब हम सो के उठते हैं तो फिर हमको ये ज्ञान नहीं रहता
की हम ब्रह्म से अलग होके आ रहे हैं क्यूँ की ज्ञान से आवत है अगर ज्ञान रहित हो
कर के हम मिलते तो सदा को मिल जाते तो बातें समाप्त हो जाए लेकिन फिर भी हम लोगो
को संसार में जितने भी आनंद में मिलते हैं माँ का बाप का बेटे का पाती का बीवी का
रस का उन सब आनंदों से अनंत गुना आनंद होता है गहरी नींद बीबी बगल में लेती है
बेटा बगल में लेता है माँ बगल में लेती है लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो
सब भाड़ में जाओ किसी की कोई परवाह नहीं आनंद में आप तो उस अवस्था में जब आप
परमात्मा से आलिंगित होते हैं वेद कहता है प्राग नातान परिश्वकतोननतरम किन चन वेद
परमात्मा जब आलिंगन करता है जीविका तो जीव को न बाहर की फीलिंग होती है न भीतर की
फीलिंग होती है वो शून्यस हो जाता है स्वप्न अवस्था में तो आप सब देखते सुनते रहते
हैं न ये सपना देख रहे हैं ये सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं ये ले रहे हैं ये पर कर
रहे हैं ये जंप कर रहे हैं ये मार रहे हैं ये मार खा रहे हैं ये सब देखते हैं
लेकिन सुस्ती में आप कुछ अनुभव नहीं करते न किंचित भगवान ने सृष्टि किया सृष्टि के
पहले हम कहाँ थे जैसे गहरी नींद में हम भगवान में लग थे ठीक उसी प्रकार महाप्रलय
में हम भगवान के महोदर में लीन रहते हैं भगवान ने सृष्टि किया पहला वर्ग इसमें
क्या कृपा है हम लोग इतने दुखी हैं आसान अपूर्ण है 84 लाख भूमियो में चक्कर काट
रहे है है पंच को आज के रोगों से ग्रस्त हैं ये भगवान ने कृपा किया हमारे मुख्य
तस्कारुमशास्त्र ते है वो करुणा के कारण सृष्टि किया उसने क्या करुणा हम में पड़े
हुए थे अर्थात महा प्रलय में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे जैसे नहीं कर सकते ऐसे
महाप्रलय में भी हम कुछ भी नहीं कर सकते थे सृष्टि करने का तातपरभगवानकाये था की
अब तुम कर्म करके तब तक ज्ञान प्राप्त करके किसी गुरु के शरणागत हो कर के और माया
से निवृत हो कर के परमानंद प्राप्त करो कि तुमको हम चांस देते और जिसने अपराध किया
उसको दंड देता है ये भी उसकी कृपाण तुमको पता चला कि हमको अपराध नहीं करना चाहिए
ये जैसे संसारी गवर्नमेंट, अपराधी को दंड देती है ताकि वो दोबारा अपराध न करे उसी
प्रकार भगवान भी जिन जीवों को दंड देता है वहाँ भी कृपा है दुनिया दारी की माँ
दुनिया दारी का बाप अपने बच्चों को दंड देता है झापड़ भी लगा देता है कभी खाना बंद
कर देता है कभी जेब खर्च नहीं देता किसलिए उसके कल्याण के लिए दुश्मनी नहीं है
उसकी प्यार भरा है माँ का लेकिन फिर भी झापड़ लगा रही है क्यूँ लड़के ने चोरी की है
कोई बदतमीजी की है कोई आदत खराब होने जा रही है बच्ची माँ को चिंता है तो उसी
प्रकार भगवान भी अपने बच्चों की सारे जीव उनके बच्चे हैं इसलिए उन जी के कल्याण के
लिए दंड विधान भी करते हैं वहाँ भी दया है शिशुपाल आया कंस आया आपने इतिहास पढ़ा
होगा रंग आया कुम्भकरण आया बड़े बड़े राक्षस आये भगवान ने क्या किया गुस्सा क्या
किया मारडाला मार डालने से हुआ क्या रावण ने कहा तुम ब्रह्मा हो हाँ मैं ब्रह्म
हूँ देखो जब तक मैं जीवित रहा लड़का में तुम कदम नहीं रख सके और तुम से पहले
तुम्हारे लोग तो जा रहे हो तुम्हारा वेलकम करेंगे हम ना तुम 11 हजार वर्ष हाँ यानि
अगर भगवान किसी की हत्या भी करेंगे तो उसको भगवान का लोक मिलेगा अब बताओ क्या कोच
करने का फायदा अरे रसगुल्ला चाहे प्यार से खा लो चाहे कोई मुंह में जबरदस्ती ठूंस
दे वो रसगुल्ला तो रस देगा आनंद देगा ही देगा उस कुछ ही नहीं दे या विचार चाहे
लोहे को पारस से प्यार से छुआ 2 और का लड़ा 2 लोगो को बस वो सोना बन जाएगा केवल
स्पर्श होना चाहिए इसीलिए वे व्यास ने कहा की जिन गोपियों ने काम भाव से शाम ऐसी
प्यार किया उनको भगवान नहीं जानती थी वो भी भगवत धाम गई काम क्रोध भय स्नेह हो भाई
कम में किसी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए शुद्ध पर्सनैलिटी में 1 हो जाए बस 1 हो
जाने के बाद फल वही मिलेगा जिस पर्सनालिटी में अटैचमेंट हो तो गोपियां जानती नहीं
थी भगवान को श्री कृष्ण भगवान है ऐसे 1 लड़का है और उससे प्यार कर लिया अगर वो
भगवान होते तो नरक मिलता है पुरुष का प्यार हो जाता क्या होता है इसलिए रुद्ध फल
मिला जहाँ मन का प्यार होगा उसी का फल मिल जाएगा है यां देव प्रता देव भकत जान
गीता का चैलेंज तो किसी भी भाव से मन का हो जाए भगवान में होना चाहिए तो भगवान को
क्रोध से भी कोई न दे कर दे वगैरह देश से खाना से श्री कृष्ण हैं खाना फेल गुस्से
कपड़ा फाड़ दे जैसे गोपियों को कृष्ण दिखाई पड़ते थे दिखाई पड़ते थे भगवान कृपा के
सिवा करेंगे क्या विचार विचारे कुछ कर ही नहीं सकता समर्थ नहीं कुछ करने को कहने
के लिए तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनकी तर्क मकर मन में था कर तुम समर्थ जो चाहे
करे जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा कर दे लेकिन कृपा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते और
1 मोटी अकल की बात समझो जिस व्यक्ति का अपना कोई वर्क शेष न हो प्रत्येक शब्द पर
ध्यान 2 जिस पर्सनालिटी का अपना कोई एम अपना कोई उद्देश्य बाकी न हो अर्थात जो
अनलिमिटेड है पीनस अनंत आनंद प्राप्त कर चुका हो वो कोई वर्क करेगा तो क्या करेगा
वो दुसरे के लिए ही करेगा और करेगा तो या तो कुछ उसका कोई वर्क शेष नहीं है जिसने
भगवत प्राप्ति कर ली या उसका कोई वर्क नहीं है इतने खून कर रहा है हत्या कर रहा है
भारत में हनुमान जी इतनी हत्याए कर रहे हैं रामायण तो उनका अपना कोई वर्क नहीं है
वो दुसरे के लिए ही वर्क करेंगे और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम लोग
अपने लिए ही वर्क करेंगे वह भी लगा है लेकिन आप लोगो को जरा सा कोई कह दे की
श्रीमान जी जरा आप स्वार्थी है सवारी हूँ क्या मतलब कैसे स्वार्थ नंबर 1 के
स्वार्थी है मैंने तो ज़रा सा कहा ये ही स्वार्थ है हमको आनंद चाहिए पचवल आनंद अनंत
आनंद हुमा सुख ये हमारा ने उसी स्वार्थ के लिए हम स्त्री पति बाप बेटा धन,
प्रतिष्ठा सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं तपन के लिए भगवान महा पुरुष की शरण में जा रहे
हैं यानि प्रत्येक जीव का वही 1 स्वार्थ और जिसका स्वार्थ समाप्त हो गया वो
महापुरुष बन गया या जो सदा से भगवान है उसका कोई वर्क होगा तो किसके लिए होगा अपना
तो कोई उसको पाना ना नवाब तुमवातव्यमगीता कुछ भी प्राप्त नहीं फिर भी भगवान कर्म
करते हैं भगवत प्राप्ति करके महापुरुष लोग कर्म करते हैं वो दुसरे के लिए ही करते
है इसलिए हर ग्रंथ में परंपकारबचनमनकाया संत सहज स्वभाव खदराया भुज तरु समु
संककपालापसिपतिशाला तो भगवान ने सृष्टि किया यहाँ वे कृपा राक्षसों की हत्याएँ की
यहाँ भी कृपा और जीओ को कर्म का दंड देते हैं में भी कृपा यानि भगवान कृपा के सिवा
कुछ कर ही नहीं सकते और ये भक्त कह रहा है की आपने हमको धोखा दिया अब हम धोखे में
नहीं आएंगे भगवान हैरान रहे गए की कृपा के सिवा कर नहीं सकता हमको 6 बता रहा है तो
भगवान ने कहा अच्छा भाई सिद्ध को किसी पर दोष लगाना बड़ा आसान है लेकिन सिद्ध करने
में तो बड़ी मेहनत पड़ती है मुकदमा दायर होता है कोर्ट में तो बड़ी मामूली बात है
लेकिन पुरुष को साबित करने में दुनिया भर का एविडेंस दुनिया भर की सब लिखा, पड़ी
कागजात पेश करने पड़ते हैं सालों लगते हैं तो भक्त कहता है मैं साबित करता हूँ
देखिये जैसे दुनिया दारी की माँ होती है अपने बच्चे को धोखा देती है ऐसे आप मेरी
माँ है आप ने हमको धोखा दिया लो अब दुनिया दारी की सारी माँ भगवान ने कहा चलो
बच्चा हमारी पार्टी में बहुत हो गए और दुनिया की सारी माएँ हमारी तरफ रहेंगी के
भाई जैसे दुनिया दादी की माएं अपने बच्चे को धोखा देती है ऐसे ही तुम धोखा देते हो
तो क्या धोखा देते हैं भाई को दुनियादारी की माँ क्या धोखा देती है समझिए उसको
पहले दुनिया दारी की माँ अपने बच्चे को फुसलाने के लिए बहकाने के लिए धोखा देने के
लिए, अनेक प्रकार के खिलौने लाती है खरीद के पैसा खर्च कर, खिलौने को टू टू कर रहा
है आवाज कोई देखने में सुन्दर है कोई रस लेने लायक है ये 5 प्रकार के खिलौने होते
हैं आपके पास कुल 5 इंद्रियाँ हैं इसी से चाहे संसार ग्रहण करो और पाहे भगवान
ग्रहण करो छठी कोई चीज नहीं है आपके पास देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने
की इच्छा रस लेने की इच्छा, स्पर्ष करने की बस 5 कामना कुल जमा टोटल ये 5 कामनायें
जो हमारे भीतर है इन कामनाओं के लिए 5 प्रकार का ये संसार है सामने तना लम्बा चौड़ा
देखने की चीज न आपने पूरा रायपुर देखा है किसी ने नहीं देखा जितना यहाँ बैठे हैं
क्यूँ देखा क्या नहीं हमने हर गली देखी अरे गली देखी है पूरा रायपुर नहीं देखा
अच्छा बताओ रायपुर में अमुख मोहल्ले के, अमुख मकान के मुख कमरे के मुख आलमारी में
क्या रखा है पानी इतना थोड़ा देखा है तो देखा रायपुर के 1 मोहल्ले को पूरा देखे हो
तुम तो तुम को देखने का क्या दावा करो पूरे भारत को देख क क्या दावा करो पूरे
विश्व को देखने का क्या दावा करो अगर पूरे विश्व को वर्तमान देख भी लो अमेरिका
इंग्लैंड सारे देश मे देखा तो कोई दे नहीं जाके जल जायेगा मर जायेगा कौन देखेगा तो
तुमने कितना कम देखा है इसलिए तुम्हारी देखने की साध बनी हुई है तो बीमारी बनी हुई
है तुम्हारी 1 बार मंजिल के मकान में तो क्या बात है सौ मंजिल का मकान है तुम्हारे
शहर में भी 28, 30 मंजिल के मकान मंजिल के मकान बम्बई में है ये जरा उसको दूना कर
गया कर देना मनसे और होता है देखना और होता है ये दीवार है देखने की इसी प्रकार
सुनने की इसी प्रकार सुधने की इसी प्रकार की इसी प्रकार त्वचा की ये 5 बीमारी इतनी
जबरदस्त है की अनंत जन्म बीत गए हम अनंत बार इंद्र बन चुके हैं स्वर्ग सम्राट और
स्वर्ग हमको मिला है वहाँ और बिना पैसे के मिला है स्वर्ग में पैसा कट करना पड़ता
है वहाँ क्या होता है ऐसे बैठे हैं रसगुल्ला आजा आ गया न पैसा, न दुकान, न कोई
सामान कुछ नहीं वो सामने खड़ा हो जायेगा के रसगुला रसगुल्ला का आनंद मिल जाये होता
है वहाँ का शरीर भी सुख है और सारे भोग भी सुख में है लेकिन उनका सुख मिल जाता है
लेकिन हर माइक ंसारी गन्दा इसमें कोई अंतर नहीं जो आपको यहाँ के गुल्ले में सुख
मिलता है वही स्वर्ग वालों को अमृत नहीं मिलता है सुख में अंतर नहीं वही गाय को
हरी घास ने आनंद में कोई फर्क नहीं तो माइक दिव्य आनंद को भगवान के लोक में ही
मिलेगा तो माया निवृत्ति के बाद मिलेगा भगवत प्राप्ति के बाद मिलेगा जब गुरु कृपा
करके दिव्य शक्ति देगा दु प्रेम देगा तभी वो बात बनेगी वहाँ कोई देवी देवता नहीं
काम करेंगे तो इतनी बड़ी शक्ति इन सीट की हमको मिल चुकी है अनंदपबार लेकिन न देखने
की इच्छा पूरी हुई न सुनने की, न सुनने की 1 तृप्ति नहीं हुई बल्कि बढ़ती जा रही है
महाराज आप में इन 5 इंद्रियों के लिए इतना बड़ा संसार खिलौने के रूप में बना दिया
की ये लड़का इसी में उलझा रहे कभी माँ से प्यार करे बाप से करे बड़ा बच्चों से तो
मेरा न करे ये आपने 4 बीसी मेरे साथ दुनिया करती है बड़े बड़े लोगों के घरों में
अरबपतियों के घर में रहा हूँ उनके यहाँ तो पूरा हाल का हाल भरा होता है लाखों रूपए
का खिलौना 1 बच्ची ये हो रहा है ये ग्लैंड से आ रहा है 1 जर्मनी का खिलौना है ये
जापान का खिलौना है दूर दूर से बड़े बड़े महंगे महंगे खरीदते हैं 1 बच्चे की बच्चा
उसी में उलझा रहा भगवान ने कहा ठीक है आगे बोलो दुनिया भी माँ जो खिलौना देती है
वो तो जाएगा है तो 420 लेकिन इसलिए वो 4 से 20 करती है लेकिन तुम क्या करते हो 1
कदम और आगे बढ़ गया दुनियाबी माँ से भी तुम बता हो दुनिया दी माँ जो खिलौना देती है
बच्चों को इस लिए उसको अपना काम भी करना है नहाना धोना भी है खाना भी खाना है पति
का काम भी करना है सास का भी काम करना है बेवरेज का भी काम करना है 1 स्त्री के
पीछे 50 काम होता है वो खाली बच्चे को लिए रहे 24 घंटे पहले हो जाए घर में क्रांति
मत जाए पति चिल्ला रहा है आपके टाइम हो रहा है तुम बच्चे को लिए ही कर रही हूँ तो
उसकी बिचारी की मजबूरी है जो खिलौना दे कर के बच्चे को बहकाती है धोखा देती है
लेकिन तुम तो शर्म व्यापक हो तुम्हे कौन सा काम है जो तुम ने हमें खिलौना दे दिया
और तुम इस प्रकार ऐसी खाट 2 लोक में बैठे हो या शर्म व्यापक हो कुछ हो हमारी बनाई
हमको तो कोई लाभ नहीं हो रहा है तो ये लो प्वाइंट यानी दुनियावी माँ की मजबूरी है
इस लिए वो में हमारे यहाँ दुनिया गवर्मेंट में कानून बने मजबूरी में कोई बात होती
है तो वो अपराध नहीं है अगर किसी ने हमको 1 गोली मारा और हमारे हाथ से लग के चली
गई चमड़ा निकाल गया और मैंने उसके पेट में भूसा मार दिया और मर गया तो हमको नहीं
डिफेंस से ये कौन सी बात हुई तो दुनिया भी महत्व में है की बिचारी को इतना सारा
सत्ता काम करना है शास्त्र कहता है पती का भी काम करो सास का भी करो का भी करो
धर्म खड़ा है और समाज भी लिए खड़ा है पति कहता है तुम काली बच्चे को दिए बैठे रहो
बाहर करे में तुम्हे समझी हम इसलिए प्यार करके नहीं लाया तुम्हारे बच्चे को खिला
रहे है अरे हमारा बच्चा है तुम बच्चे को की बिचा खाना कम भी तो करने हैं सब के
बच्चे हैं अरे थोड़ी देर बच्चे से प्यार कर लिया पर उसको किसी फुसला दिया बहका दिया
खिलौने में सुला दिया सब काम होता रहता है घर में लेकिन आपको कौन सा काम है आप
प्रत्येक जीव के पास बैठकर द्वाथपणासंासठाया वेद मंत्र के अनुसार, प्रत्येक जीव के
प्रत्येक के प्रत्येक संकल्प को नोट करते है 1 सेकंड को आप साथ नहीं छोड़ते इसलिए
हम ये भी कह सकते हैं की आप छोड़ के जाते नहीं फिर भी आप खिलौना दिए हुए है अरे माँ
तो छोड़ के जाती है मजबूरी से जाते ही जीवात्मा में रहते है या आत्मा ने आत्मा के
भीतर रहता है परमात्मा भीतर ये तो दूध में भी व्याप्त है ऐसे और फिर भी तुम्हारी
ये 420 यानी खिलौना देखकर बहकाने वाली बात बनी हुई है और नंबर 21 और प्वाइंट
बुनियादी खिलौना देती है लेकिन कुछ देर के लिए फिर उसके दिमाग में है 3 घंटा हो
गया दूध पिलाना है अच्छा जल्दी काम खत्म करो फिर बच्ची को अपने आप उठाया खिलौने को
स्वयं फेंक आने और गोद में लिया और दूध पिलाया बच्चे ये माँ को 3 घंटा खेल ले दूध
पिला दिया है अब खेल ले उसकी हो जाएगी और उसके बाद 3 घंटा हो गया बेटे के बुलाये
ही माँ आएगी दूध पिलाएगी प्यार करेगी तुमने कभी हृदय से लगाया तुम्हें अपने बच्चे
की याद आई अवतार लेके आये लेकिन वहाँ भी कोई लाभ नहीं जाती रही भावना जैसी प्रभु
मुरत देखी तिन तैसी जब तुम अवतार लेके आते हो तब भी हम नहीं जान सकते कि तुम भगवान
हो हमारे काम करते हैं मक्खन के लिए रो रहे हैं रोटी के लिए रो रहे हैं अरे हम
कैसे भगवान जिसके संकल्प, ऐसी अनंत, ब्रह्मांड बनता है बिगड़ता है उसको भूख का हि
विश्व को बी सो भूख रही प्यास रही तुमको प्यास कैसी लगी और और बड़े बड़े तमाल अगर
तुम्हारे बताने और हम देखे और देखते हैं तर काल में तो दिमाग ही समाप्त हो जाए राम
पूछ रहे है मेरी सीता कहा है और सुनो ऐसे भगवान होते कृष्ण को देखो गोपियों के के
पीछे पीछे भाग रहे है हमसे प्यार कर ले ये गन्दे शरीर वादी ये पंच महाभूत की शरीर
धारी इन शरीरों से प्यार करने का शौक, आपको पैदा हुआ है और उपराणीब्रहवाणीऔर,
भगवान शंकर वगैरह, देख, दर्शन मिल जाए समाधि लगाए बैठे हैं वहाँ जाते नही यानि
मनुष्य का दिमाग है कितना बड़ा वो अपने ऐसे देखता है जानता है आज हमको अपना दिमाग
लगाना नहीं चाहिए जब इंडिया का कानून रशिया में लागू नहीं हो सकता तो हमारे
मैटीरियल आइडिया में ले जाने गुनाह अपराध है प्रवेश वहाँ तो तो तुम्हारे अवतार
लेने पर भी हमारा दिमाग खराब होता है अच्छा नहीं होता कोई लाभ नहीं होता लेकिन
दुनिया दारी की माँ तो तुमसे हार है बच्चे को थोड़ी देर के लिए खिलौना दे दिया और
स्वयं आई और प्यार किया दूध पिलाया कपड़े बदल लिए अगर ने खाना पेश किया है तू पूरी
उसकी ड्यूटी करती है और तुम क्या कहते हो मैं तो समूह सर्वभूत पिया मैं तो समदृश्य
हूँ मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है मैं तो केवल तुम्हारे कर्मों को नोट
करता हूँ नोट करता हूँ नोट करने से हमारा क्या भला होगा अरे कुछ कृपा करो नोट करता
हूँ नोट करने से हमको क्या मिल रहा है जल रहा है अरे हमारे कूड़ा कबाड़ा जो आइडिया
उसी के अनुसार बात करते ही हैं तो हमको मिल ही है नोट करो चाहे ऐसे लिख 2 की दिन
रात अपराध किया दोनो बार ठीक है और हम करेंगे क्या भगवान को जाने न भगवान के सम को
को जाने न फिलोसफी को जाने तो हमको अपराध करेंगे और क्या करेंगे ये 2 सीट पर है 1
तो ये की आपको कोई काम नहीं है और माँ को कम था इसलिए खिलौना दिया नंबर 2 दुनिया
दादी की माँ कुछ देर बाद फिर बच्चे के पास आती है और खिलौनो को फेक करके प्रत्यक्ष
अपना लाभ देती है और तुम ने ऐसा कभी नहीं किया 1 बार भी कर देते तो ये जीव अनंतकाल
को माला माल हो जाता है तथा सूर्य, विष्णु, परम, पदम बार बार की आवश्यकता नहीं
होती है 1 बार परमानंद मिल जाए तो अनंतकाल के लिए पक्का हो जाता है तो वो छिन नहीं
सकता आनंद पर दुःख का आधिपत्य नहीं हो सकता जैसे सूरज के सामने अंधकार आ ही नहीं
सकता उसी प्रकार आनंद मिल जाने के बाद दुःख की पुनरावृति नहीं हो सकती के लिए आनंद
मिल जाता है तो महाराज आपने ये जो 2 बातें आपने की है की 5 प्रकार के खिलौने दे
दिया और इतना दे दिया दिन, रात, अगर इच्छा के अनुसार समान, मिलता या तो भी संसार
अनंत भरा पड़ा है अनंत ब्रह्मांड है 1 ब्रह्मांड को ही नहीं जानते आप सारे विश्व के
वैज्ञानिक इस समय ये मान रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं इतनी दूरी पर क्यू की लाइट
आने में करोड़ो वर्ष लगता है ध्यान दीजिये लाइट आने में या 1 सेकेंड में 1 लाख 86
हजार मील की स्पीड ऐसी लाइट भागती है कुछ स्पीड ऐसी भागते हुए लाइट को करोड़ो वर्ष
लगता है इससे आने 2 तो रात हम क्यूँ बना रहे हैं जिसे लोग कहते है ये तो लाइट की
स्पीड में कभी नहीं भाग सकता क्यूँकी होता और होंगे तो वो लाइट की स्पीड में तो
वैज्ञानिक पतिया मर जाए तो भी नहीं होती लाइट ऐसी कम स्पीड होती है परमाणु की एटम
की 1 सेकंड में 1 लाख मिल अब कई एटम मिल कर तो कोई सामान बनेगा कितना छोटा सामान
बनाओ और अगर हम ये भी मान ले की लाइट की स्पीड में कभी उपग्रह भागेगा मनुष्य
बैठेगा उसके ऊपर तो करोड़ो वर्ष की उम्र कहाँ होगी मनुष्य जो वहाँ पहुँच के देखेगा
अब वैज्ञानिक मान रहे हैं पूरा पूरा कभी नहीं जान सकते लेकिन हाँ जान सके हैं
प्रयाप्त कर रहे है और कहते थे सारे विश्व को हमारी मुट्ठी में है हम ऐसे
वैज्ञानिक है कितना देखो कितना सुनोगे कितना सुन होंगे कितना रस गे कितना स्पर्श
करोगे तुम्हारा इतना बड़ा आपने दे दिया है खिलौनों का भंडार की हम कभी इससे निकाल
ही न पाये तुम्हारा अब आप सोच लीजिये आपकी ड्यूटी क्या है वो जो मैं प्वाइंट दे
रहा हूँ की माँ ने बच्चे की खबर ली और उसको हदय से लगाया और अपना दूध पिलाया बस 1
बार आ कर लीजिये 1 बार कर लीजिये भगवान कहते हैं हाँ हाँ बिलकुल ठीक और बस मुझे जो
कहना था मैंने कह दिया अब आपको क्या बोल रहा है बोली भगवान कहते है देखो 1 बात है
जो बच्चे के एग्जाम दे रहे हैं तो वो बच्चा केवल माँ के शरणागत ह वो तुरंत का फैदा
बच्चा माँ के कम्प्लीट सरेंडर की स्थिति में है वो अपनी बुद्धि कुछ लगता ही नहीं
है साफ कर रहा है कपड़ा पहनाया तुरंत पखाना भी कर दिया माँ के ऊपर बाप के ऊपर गुरु
के बाद भी आ जाए बच्चे को गोद मिलने तो वो किसी की परवा नहीं करता और 21 बार मैंने
किसी बच्चे को लाड़ में ले लिया तो उसके माँ बाप खुश हो जायेंगे उसको ले लिया कौन
कंट्रोल करेगा जैसे परमहंस होता है की स्थिति है वो कम्पलीट सरंडर है उसका इसलिए
माँ चेन पहन करती है जो जो बच्चा बड़ा होता जाता है क्यूकी माँ उसकी परवाह कम करती
जाती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब फिर बच्चा नहीं कह सकता मम्मी मेरा लगाए
माँ ऐसी की बात करे 18 साल तो देख तू करता है कर्म का करता है तेरे अन्दर कर पता
अभिमान है अच्छा बुरा तू स्वयं सोच कर करता है यही बात मैं बार बार कहता हूँ बिल
से लेकर के रामायण की मेरी शरण में आ जाए तू कुछ मत कर तो फिर मैं सब कुछ करूंगा
और अगर तू कुछ करेगा तो मैं भी कुछ कुछ करूँगा अगर तू सब कुछ करेगा तो मैं कुछ
नहीं करूंगा केवल नोट करूँगा मैंने कानून में लिखा है सो सर मैं समदर्शी हूँ न
मेरा कोई दोस्त है न मेरा दुश्मन लेकिन अब सुनिए सब सेक्शन कानून का लेकिन अगर कोई
मेरे शरणागत हो जाता है तो मैं उसके लोग छेद को कवर करूंगा मैं उसको ठेका दूंगा
भूत का भी समाप्त कर दूंगा क्षमा कर दूंगा भविष्य का विजेता लूंगा वर्तमान का तो
लूंगा ही लेकिन ये सच है की कम्पलीट सरंडर होना चाहिए तो तुम करता पन का अहंकार रख
हो आकड़े हो अहंकार में माँ के शरणागत हुए बाप के शरणागत हुए बी बी के शरणागत हुए
बच्चों के शरणागत हो रहे हो रोज प्यास लगी तो पानी के प्याऊ वाले के शरणागत हो रहे
हो 11 वासना के पीछे शरणागत तुम्हारी घर घर हो रही है मक्कार सामने लेकिन भगवान के
सामने शरणागत ने तुम्हे शर्म लगती और कहती अरे मुझको बाप हो अरे धाता भाता पिता
मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ तुम्हारी माँ हूँ तुम्हारा बाप हूँ तुम्हारा भाई हूँ
तुम्हारा पति हूँ तुम्हारा सब कुछ हूँ मैं देव देव लेकिन तुम तो लो तुम मानते नहीं
हो मुँह से बोलते हो अरे ओ माने क्या होता है ही तू ही मेरी माँ है ये घर में 1
माँ बैठी है ओ माँ नहीं है वो फिजिकल माँ है उसने तुमको नहीं बनाया आत्मा की माँ
परमात्मा शरीर की माँ है तुम शरीर नहीं हो शरीर ही हो तुम्हारा शरीर है तुम शरीर
नहीं हो इस प्रकार भगवान के उत्तर देने पर जीव ने स्वीकार किया है ये सही है मैं
शरणागत नहीं हुआ अधिकार से अबतक लेकिन अब मैं समझ गया संतों ने समझा दिया इसलिए आज
मैं शरणागत हो रहा हूँ और शरणागत हो कर के मैं ऐसा कह रहा हूँ भगवान के बस कम्पलीट
शरणागत यहाँ हुए कहा बस सर कर देना के लिए परमाणु देना 10 बन जाना भगवान कहते हैं
मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ इसलिए की उनके चरण भूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र
हो जाऊँ संसार में ऐसा कोई स्वामी होगा जो अपने दास की चरम भूल जाए भूल कहीं बाई
चांस भी उड़ जाए तो लगाएगा स्वामी बतमीज देखता नहीं है मैं बैठा हूँ लेकिन भगवान
अपना दुर्भाग्य मानता है कहने के लिए स्वामी है जिक्र करता है दस्ता इसीलिए भगवान
ने गीता से कहा ये भजन में हम मुझको जो जीव जिस भाव से भजता है है मैं भजन जीव
प्रपतन से सेवा करता है का संस्कृत में है सेवा जी शरणागत होता है बेटा शरणागत
होता है माँ सेवा करती है सेवा करने वाला चाहिए जी क्या सेवा करेगा भगवान शक्तिमान
भगवान को देख नहीं सकता सेवा क्या करेंगे सेवा भगवान करेंगे और नाम है उनका स्वामी
ऐसा दयालु है वो इतनी कृपा करने वाला है लेकिन शर्त है कम्पलीट सरेंडर होना चाहिए
पर गति होनी चाहिए इसलिए पूर्ण शरणागति के न होने पर ये जो चार्ज लगाया है जिन
लोगो ने वो अपना चार्ज वापस में ये जुर्म है अपराध अपराधी, ना ये भी कोर्ट में
अपराध माना जाता है उसको दंड मिलता है और मुकदमे का खर्चा वगैरह देना पड़ता है
इसलिए भगवान के जी संतुष्ट हो गया आप लोग भी संतुष्ट हो गये होंगे बोलिए बंदा
बिहारी लाल की होली
